1 भोला भाला व्यक्ति पूछता है की बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो उसका मन कहीं
नहीं लगा रहता न संसार में भगवान माँ के पेट से आया बिल्कुल न्यूटरल है न वो शराब
मांग रहा है न वो निजी मांग रहा है न पाती मांग रहा है न बेटा मांग रहा है न दौलत
मांग रहा है न बोटी कर मांग रहा है कुछ नहीं माल दूध पिला दिया करते है आनंद तो
उसको के घर में पैदा हुआ यह गोल रहा उसको भी क्या संसार से हटाने में परिश्रम
पड़ेगा क्या उसको भी भगवान में मन लगाने में परिश्रम पड़ेगा हाँ क्यों ये माँ के पेट
से जो पैदा हुआ है ये इसकी शुरुआत नहीं है ये नए, नए नई पैदा हुआ अनंत बार माँ से
पैदा हो चुका है अनंत बार मर चुका है करोड़ बार अरब बार कई अनंत बार अनाज नहीं 84
लाख में घूम रहा है मनुष्य को कुत्ते को बिल्ले को गढ़ी को सबको माँ बाप बना रहा है
तो अनाज काल से हमने मन संसार में लगाया यानी वही सुख ढूंढ रहा है जो सुख का अंश
है वो अपने अंशी को ढूंढ रहा है कहाँ है मेरा सुख मेरा आनंद तो भगवान को दिखाई
नहीं पड़ता जब वो पैदा होता तो संसार ही दिखाई पड़ रहा है तो इस में पूरा अनेक
प्रकार के पदार्थों में सुख ढूंढा पदार्थ मिले सुख नहीं मिला दूसरा पदार्थ सुख
नहीं मिला तीसरा सुख नहीं मिला यही रिहर्सल करते करते मर सुख नहीं मिला बहुत कुछ
संसार पाया लेकिन सुख नहीं डाल पाया संसार पाया मा मिली मिला बेटा मिला डीडी मिली
पट्टी मिला कोठी मिली करोड़ों के बैंक बैलेंस मिला सब हो गया है लेकिन आनंद नहीं
मिला आनंद संसार में मिलता सब परेशान सब दुखी है कोई पोस्ट हो कोई सम्पत्ति हो
इंटरव्यू परेशान है मनुष्य की क्या है इस लिए यह अनाज काल का अभ्यास है संसार में
मन लग चुका है इसलिए हटाने में परिश्रम पड़ेगा भगवान में लगाने में परिश्रम पड़ेगा
लेकिन परिश्रम करना है देखो बच्चा जो पैदा होता है करवट बदलना भी नहीं जाता उसके
लिए भी उसको बहुत पर्याप्त करना पड़ता है आप लोग नहीं जानते कितना प्रेम सोचता है
वो कि मैं कैसे करवट ले लूं कैसे ले लूँ थोड़ा सा लेता है फिर गिर जाता है थोड़ा सा
है फिर गिर जाता है अब करवट लेने का गया चलो अच्छा हुआ उतार लेते लेते क्या मुसीबत
है अगर आप लोगो का आपरेशन होता है तो भी कान लिटा दिया जाए तो कहते हैं मर गए और
बच्चा कितने दिन तक उतार लेता रहा से गन्दगी के बैठने को उसके बीमारी लगी को सब
बैठते बैठते हैं हम भी बैठे अब बैठता है कि पड़ता लेकिन अभ्यास होता है हिम्मत करता
है निराश नहीं होता चोट लगती है अब बैठना अब खड़ा होना सीखता है लोग खड़े खड़े चल हम
भी चलेंगे अभी कुछ समझता नहीं अब चलना सीख रहा है पहले माँ ने पकड़ा फिर उसने अपना
दीवार वार खाट पकड़ के खड़ा होने लगा फिर ऐसे ही खड़ा हुआ तो कापने लगा गिर गया फिर
खड़ा होगा फिर गिर गया चोट नहीं रोया लेकिन दर्द कम हो गया क्या फिर खड़ा हो ये कोई
माँ दिन रात बैठ के ही काम करा और चलने लगा फिर दौड़ने लगा फिर माँ से तेज दौड़ने
लगा माँ बच्चे में नहीं आता इतना दौड़ने लगा तो देखो ये सब काम आप लोगो ने किया है
अभ्यास उसी प्रकार संसार में मन हटाने का अभ्यास भगवान में मन लगाने का अभ्यास कुछ
दिन परिश्रम करना पड़ेगा इसके बिना और कुछ दिन के फिर अपने आप लगने लगेगा तब फिर लग
जाएगा जब गन्दे संसार में चस्का लग गया आपका जहाँ कुछ नहीं मिला चप्पलजूते के सिवा
तो वहाँ तो रस मिलेगा थोड़ा सा परिश्रम करना है करके फिर रस को कर देंगे भगवान को
हृदया के दिनियात और बढ़ाया विदेश सूरदास ने कहा था हृदय से जब जाओगे मर्द
बदौंगोतोलतुम बड़े मर्द हो परम पुरुष हमारे हृदय से निकल जाओ तब जाने निकली सकते ये
हृदय लाक्षा के समान है 1 दम, श्याम जिंदल के विवाह में पिघल जाता है तो वही समा
जाते हैं उसमें फिर वो नहीं निकल सकते और तुम भी उनसे अलग नहीं होते दोनों 1 हो
जाते है
